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प्रकारक 
प्यारेलाल 


सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, 


राजगढ़ (अ्रलवर) राजस्थान 
पिन-३० १४०८ 


चतुथात्ति १००० सन्‌ १९८१ 


पुस्तक प्रापि. स्थान : 
शरी कलास भ्राश्रम, ऋषिकेश (उ°प्र०) 
श्री कैलास भ्राश्चम, उजेली ( उत्तरकाशी) 
श्री दशनाम संन्यास भ्राश्रम, भूपतवाला, हरिद्वार 


| 


| 


| 


दो शसं 


श्रनादिकाल से सभी प्राणियों के मानस में यही 
सतयगिक श्रभिलाषा रही है, कि हम्‌ सम्पूणं दुःखो से 
चछटकर सवसे बड़ा सुख प्राप्त करले । एेती भ्रभि- 
लाषा के विषधर को मोक्ष कहते हँ जिसकी प्राप्ति 
परमात्मा के श्रपरोक्ष ज्ञानसे ही हो सक्ती हैः 


 श्रन्यथा नहीं हो सकती । इसे स्वयं श्रृति कहती दै । 
। "यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा 


देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तं भविष्यति ' ॥ प्र्थात्‌ जवं 


, मनुष्य निरवयव विमु भ्राकाश को चमडे के समान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लपेट सकेगे तब यह भी राशा की जा सकती है कि 
परमात्मा को जाने विता भी दुःखों का प्रन्तदो 
जायेगा इत्यादि । एेसे परमात्म ज्ञान का साधन 
वेदान्त विचार ही है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रभेद 
श्रात्मदर्शी श्राचा्यं के मूखारविन्द से वेदान्त का 
श्रवण. कर मनन तथा निदिध्यासन करना चाहिये । 
इन्हीं को वेदान्त विचार कहते हं । जिससे परमात्मा 


का लन होताहै। भगवत्पाद श्राय शेङ्कुराचायें 
जी ने उपर्युक्त वेदके तात्पयं को न केवल प्रस्थानच्रयी 


॥ 
| 


॥ 
१ 
च 
॥ 
॥ 


मे सुस्पष्ट क्रिया है अपितु प्रकरणग्रन्थों तथा वेदान्त. ¦ 


स्तोघों कौ रचना करके भी सवैसाधारण कै. 
लिये भ्रौपनिषद भ्रात्मज्ञान को सुलभ कर दिया है । 


जिनका स्वाध्याय एवं विचारकर सभी मुमृक्षुजन 
सरलता से भ्रात्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ । 

वहत दिनों से श्रध्यातमजिज्ञासुग्रों की मांग थी कि 
जगद्गुरं भगवान भ्राद्य शङ्कुराचायं जी विरचित 
लघुकायस्तोत्रों क) व्याख्या कर उन्हें प्रकारित कराया 
जाय । एतदथं हमने भगवत्पाद भ्राद्य शङ्कुराचायं 
दारा रचित कुछ लघुकायवेदान्त स्तोत्रं का संग्रह 
सान्वय व्याख्या सहित प्रकाशित कराना श्रावश्यक 
सममकर यह प्रयास क्रिया है। श्राशा है इमसे 
वेदान्तरसिकों को लाभ मिलने के साथ ही प्राथमिक 
जिज्ञासुभ्रो को भी वेदान्तविचार की श्रोरश्रानेकीः 
प्रेरणा मिलेगी । भगवत्पादीय : 
विजयादशमी महामण्डलेर्वर 
वि° सं° २०३७ स्वामी विद्यानस्दगिरिः 


1 
=+ 


#ः श्रीगुरवे नमः # 
भरीमज्जगदृगुरुभगवत्पादाय्शशङःरा- 
चायं विरचितस्तोज्नाणि \ 
प्रातः स्वरण्णस्‌ 
प्रातः स्मरामि हदि संस्फुरदात्मतरव 
सच्चित्सुखं परमहंसगति . तुरीयम्‌ । 
तत्स्वप्नजाग रसुषुप्तसवेति नित्यं 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥ १॥। 


` पातः*+ प्रातःकाल करता रँ 


(उसे) तत्‌- जो 
स्मराभि- स्मरण । हदि-प्राणि मारके 


-_--==- 


नसंस्कृत शब्दो के रगे डसो (-) का प्रथं यहां 


वरावर के चिद्धों ( = ) से लिया गया इ। 


२ श्रीशङ्धुरवचनामृतम्‌ 


हूदयमें 
सस्फुरद्‌-सस्फुरण रूप 
(प्रकाश स्वरूप) 
श्रात्मतत्त्वम्‌- भ्रात्मा 
का वास्तविक 
स्वरूप (्रसली रूप) 


सचित्युखम्‌- सच्चिदा- 
नन्द भ्र्थात्‌ तीनों 
काल मे रहने वाला, 
चेतन तथा श्रानन्द 
स्वरूप हे 

परमहसगतिम्‌- ( नीर 
क्षी र-विवेकं करने 
वाले हंस के समान) 
सत्य भ्रौर ग्रसत्य 


के विवेक करने वाले ¦ 


परमहंस संन्यासियों 
की परम गति 
(शरण हे) 
तुरीयम्‌ -- ( जाग्रत, 
वप्न ग्रौर सुषुप्ति 
से भिच्च ) तुरीय. 
सूप 
नित्यम्‌ -- सदा रहने | 
वाला (कभी भी, 
नष्ट न होने वाला) | 
स्वप्नजागरयु्धप्तम्‌ -- ` 
स्वप्नादि तीनों ्रव- ¦ 
स्थाभ्रो को | 
ग्रवैति- जानता है या. 
तीनो को जानता हंश्रा 
तीनोसे मिन्नदहै 


| 
। 
| 
। 
| 


शरीशङ्करवचनामृतम्‌ "३ 


तद्‌- वही (ज्सि पूवे | स्थूल एवं सूष््म 


कह्‌ भ्राया) शरीर मं नहीं हं 
निष्कलम्‌ -- कलारहित भाव यह दहै कि 
(निरवयव, निरा- प्रत्येक  कल्याण- 
कार) कामी मूमृक्षु को 
 ब्रह्म- व्यापक परमेश्वर प्रातःकाल उस्तेही 
अहम्‌- मे हूं इस रूप मे ्रपने 
नच-नकि ग्रापको स्मरण 


 भूतसङद्धः -- पञ्चभूतो करना चाहिए; 
का पतला भ्र्थात्‌ पञ्च-| देहरूप मे स्मरण 
 भूतोंकाबना हुश्रा नहीं करना चाहिषए। 


प्रातभेजामि मनसां ` वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यन्नेति नेति वचनेनिगमा श्रवोच- 
@# स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रयम्‌ ॥२॥ 


| 
। 


४ श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ 
प्रातः- प्रातःकःल (सवं ब्रह्य के सत्ता स्फ़ति 
प्रथम मैं) रूप श्रनुग्रहसे 
भजामि -- ( उसका ) | निखिलाः-सम्पूणे 
चिन्तन करता हँ | वाचो विभान्ति- वाणं 


( जो ) प्रतीत होती है 
मनसाम्‌ - मनोवृत्तियों एवं | 
से (श्रोर) यत्‌- जिस परमात्म 


वचसामगम्यम्‌-वाणीसे। को | 


अगम्य हं । भ्र्थात्‌ | निगमाः- ऋग्‌ , त 
मनोवृत्ति का भी सामवेदोंने । 
दष्टा होने के कारण | नेति नेति वचनैः- | 
उससे जाना नहीं दश्य वगे को निषे 
जाता हे, तथा वाणी | करने वाले नेति 
स॒ कहा नहीं जाता | नेति वाक्योसे ` 
हे । बल्कि | श्रवोचुः--(किसी-किर्स 
` यदनुब्रहेण- जिस चेतन प्रकार) कह पायु 


॥ 
। 
३ 


श्रीश ङ्कुरव चनामृतम्‌ ५ 


| 
। 
। 
। 
। 
| 


सम्पूण इन्द्रियों एवं 


तम्‌--उसी परमेदवर मन का प्रकाशक, 
को (विधान ने) | निषेध मूलसे ही 
श्रजम्‌- ग्रजन्मा (ग्रौर) वेदों का प्रतिपाद्य, 
श्रच्युतम्‌-ग्रविनारी  .. तत्ववेत्ता विदानो 
शरगरयम्‌- सवैश्रेष्ठ का समाराध्य देव 
देददैयम्‌ -- दिव्यः गुणः| +. सर्वात्मा. परमेर्वर 
सम्पच्च देवोंकाभी|. को भ्रात्मभाव से 
देव (महादेव) मजन-चिन्तन प्रातः 
ग्राहुः--कटहा है काल .उस्ते ही 
भाव यह है कि| करना चाहिए। 


प्रातनेमामि तमसः परमकंवरणं 
पणं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
थस्मिन्तिदंजगदशेषमशेषमूत्तौ € 
रज्ज्वां भुज ङद्धम व प्रतिभासितं वे ॥२३। 


भरातः--प्रातःकाल 
( उठते ही उसे) 


नमामि- मै नमस्कार 
करता हूं (जो) 
तमसः--ग्रज्ञान एवं 
 मायारूप भ्रधकारसे 
परम्‌-म्रत्यन्त पर 
` भ्र्थात्‌ विलक्षण है 
श्रकवणम्‌ - सूय के 
` समान स्वयप्रकादा 
एवं सवका प्रकारक 
पुणम्‌-सवेत्र॒परिपूणे 
सनातनपदम्‌- सदा 
` रहने वाला (एवं) 
पुरुषोत्तमाख्यम्‌ -- पुरु- 
षोत्तम जिसका 


दक श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ | 


ताम है । 
यस्मिन्‌- जिस 
श्रगेषमूत्तौ -- सवे से 
प्रभिन्न स्वाधिष्ठान . 
परमेरवर में 
इदम्‌- यह ( सामने 
दीखने वाले ) 
्रशेषम्‌-सम्पूणे 
जगत-जडचेतन संसार 
वं- निःसन्देह 
रज्ज्वाम्‌-रज्जुमें 
भुजद्धम इव- सपे के 
जसे 


न 0 कि १ 


प्रतिभासितम्‌ - प्रतीत 
चक 
भाव यह है कि 


म म ~ 9 


श्रीरङ्कुरवचनामृतम्‌ ७ 


देशकाल वस्तु परि- लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
च्छेद शून्य सर्वाभिन्न | प्रातःकाले पठ्यस्तु, 
सर्वाधिष्ठान म्रज्ञा- | स गच्छेत्परमं पदम्‌ ।॥४॥ 


{ नान्धकार से विल- जो कोई भी तीनों 
क्षण सवे का प्रका- | , लोकों के भूषण इन 
;: राक्र, स्वयं प्रकाश. . तीनों श्लोकों का 
सनातन पुरुष पुरू प्रातःकाल सदा पाठ 
षोत्तम को ही नम- करेगा वह॒ भ्रवदय 


स्कारकरना चाहिए | परम पद प्राप्त 
रलोकत्रयमिदं पण्य, करेगा । 


न. 


श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ 


आत्मपचकम्‌ 


देहौ नेन्द्रियाग्यन्तरङ्धः 
नाहुकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः । 


दारापत्यक्षे्रवित्तादिदूरः, 


साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ 1११ 


नाह देहः- मे स्थूल देह | ` 


नहीं हं ( क्योकि 
` स्थूल शरीर पञ्ची- 
करत ॒पञ्चमहाभूतों 
का बना हु्रा हे। 
ग्रतएव स्थूल देह 
म नहीं भ्रौर स्थूल 
देह के धमे नाम- 
रूप - जन्म - मरण- 
स्थूलत्व - कृशत्व 


मानापमानादि मुभ 
स्पशं भी नहीं कर 


सकते है ) 
त इद्द्रियाणि-चक्ुरादि 


दरा इन्द्रियं मँ 
नही ह, (क्योकि 
ये भी ्रपञ्चीकृत 
पञ्च महाभूतो के 
पृथक्‌-पुथक्‌ सत्त्वांश 
से पश्च ज्ञान इन्द्रियां 


श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ € 


प्रर रजो अंग. से | नाहङ्ारः-प्रहङ्कार गे 


पञ्च कमन्द्रियां हुए 
है । ग्रतएव देखना, 
सूनना, स्पशं करना, 
रस लेना, सूंघना 
बोलना, चलनाः 
पकडना, छोडना, 
मलमूत्र का त्यागना 
इन इन्द्रियों काही 
घमं है, मुभ ्रसङ्ख 
श्रात्मा मे ये सब 
श्रज्ञान से प्रतीत 


होते हं) 


नान्तरद्धम्‌--मै मन भी 


नहीं हु ` 


नहीं ह्‌ 


न बुद्धिः- वुद्धि भी मँ 
नहीं हूं (क्योकि ग्रपंची- 
करत पञ्चमहाभूतो के 
मिले हए सत्व अश से 
मरन्तःकरण बना है श्रौर्‌ .. 
सङ्कल्प ~ विकल्प करने 
से उसी का नाम मन 
है। भै-मै करने से 
ग्रहङ्कार एवं किसी 
वस्तु का निश्चय करना 
रूप व्यापार करते से 
उसी का नाम बुद्धि ष्ड 
गया है । म्रतएव काम- 
क्रोधादि, समः - वेस - 


१० शरौशङ्कुरवचनामृतम्‌ 


मशी, सुख-दुखादि इन्हीं 
के धमे है, मेरे नहीं) । 
प्रारणवगः-- प्राणों का 
समुदाय (भी मे नहीं हू, 
क्योकि ये प्राण भी 
भ्रपञ्चीकृत पंचमहा- 
भूतो के मिले हृए रजो 
अरा से उत्पन्न हृए है 
म्रतएव क्षघा पिपासादि 
धमं भी इनके है, मेरे 
नहीं ) | 


दारापत्यक्षे्रवित्तादिदूर 
स्वरी, पुत्र, क्षेत्र, घन, 


मालः मोटर - गाडी 
इत्यादि से मै अ्रत्यन्त 
दुर हुं । (अ्रतः इनमे 
मेरी ममता भी नहींहो 
सकती है) 


ग्रहम्‌-्म (तो) 
साक्षी- साक्षी 


नित्यः -- नित्य (सदा 
रहने वाला) 


भरत्यगात्सा--ग्रन्तरात्सा 


शिवः- कल्याण स्वरूप 
शिव हूं । 


रज्ज्वज्ञानाद्‌ भाति रज्जुयंथाहिः 
स्वात्मानज्ञानादात्मनो जीवभावः । 
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भ्राप्तोक्त्या जान्तिनाशे स रज्जु- 
जीवी नाहु दे शिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ।२॥ 


यथा -- जिस प्रकार 
( मन्द भ्रन्धकार मे) 
रज्ज्वज्ञानाद्‌-रस्सी के 
ग्रज्ञान से 

रज्जुः--रस्सी (ही) 
श्रहिः--सवेरूप से . 
भाति-प्रतीत हीने लग 
जाती है (क्योकि सपं 
उत्पत्ति मे तथा सपंकी 
प्रतीति मे रज्जु के 
प्रज्ञान के सिवा म्नन्य 
सपं ग्रौर सपिणी इत्यादि 
एक भी वहां पर नहीं 
है । श्रतः भ्रज्ञान से रज्जु 


ही सपे रूप से प्रतीत 
होती है, ठीक वसे ही) 
स्वात्माज्ञानाद्‌ -- श्रपने 
भ्रात्मा सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमात्मा कोन 
जानने से 
जीवभावः -- जीवभाव. 
मर्थात्‌ कतु त्व, भोक्तल्र, 
सुख दुःख इत्यादि 
श्रात्मनः-्रात्माके ही 
प्रतीत होने लगते हैँ 
(वस्तुतः ये. सब 
भ्रात्मामे है नहीं) 


हि क्योकि (किसी) 
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म्राप्तोक्त्या -- यथाथ 
वक्ता के कहने से 
्रान्तिनिश्ञिे- भ्रम के 
नष्ट हो जाने पर 
सः- वह सपं (नहीं रह 
जाता, कन्तु) 
रज्जुः-रस्सी ही शेष 
रहि ज ताकत 
(वैसेही) ` 
देक्िकोक्त्या -- श्रोचिय 
ब्रह्मनिष्ठ भ्राचायं 
के उपदेश से 
श्रामातीदं 


(यथाथं परमात्म 
तत्त्व॒का भ्रपरोक्ष 
हो जाने पर) 

नाहं जीवः-्मै जीव 

नहीं ह अर्थात्‌ पूर्वोक्ति 

कतु त्वादि धर्मवाला 
दीन हीन जीव मँ 
नहीं ह (किन्तु) 

पहम्‌ 

शिवः- कल्याण स्वरूप 
शिवहीहू । 


विश्वमात्मन्यसत्यं 
सत्यज्ञानानन्दरूपे 


विमोहातु । 


निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्नसत्यं 
, शुद्धः पूरणो नित्य एकः शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 
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सत्यज्ञानानन्दरूपे-- सत्य, 
ज्ञान तथा श्रानन्द 
स्वरूप ्‌ 


श्रात्मनि- मु भ्रात्मा 
मे 

प्रसत्यम्‌- ्ररुत्य 
ग्र्थात्‌ न होता 
ह्भ्रा 

विमोहत्‌-भ्रनादि 
प्रज्ञान से 

इदं विहवम्‌-- यह संसार 
दीख रहाहे 

निद्रामोहात्‌- जसे निद्रा 
रूप्‌ दोष से 

स्वप्नवत्‌- स्वप्न का 
संसार न होता हृम्रा 


भी दीखतादै, वसे 
ही 


तत्‌- वह (दीखने वाला 


संसार स्वप्न कै 
समान ही) 
न सत्य-सत्य नहीं है 
(किन्तु मिथ्या है) 
ग्रहम्‌-्मै (तो) 
युद्धः माया मल से 
रहित 
पुणंः- स्वेत परिपूणं 
नित्यः- सदा रहनेवाला 
एकः- एक श्रद्वितीय 
शिवः कल्याण स्वरूप 
शिव हू । 


१४ श्रीम ङ्कुरवचनामृतम्‌ 


मत्तो नान्यत्किञ्चिदशास्ति दश्ं 
सव बाह्य वस्तु मायोपक्लप्तस्‌ । 
प्रादशन्तिमासिसानस्य तुल्यं 
मय्यदते भाति तस्माच्छिवोऽहम्‌ ॥(४॥ 


प्तः मुभ  ( एक | मयि-मु 
५ रं त तत्त्व) | श्र ते- ग्रद्रौत तत्तव से 


श्रादशन्तिभसिमानस्य- 

श्रन्यत्‌- भिन्न दर्पणः मे भासमान 
किच्चित्‌- कुछ भी कल्पित पदाथ के 
श्यम्‌ दुर्य वग (पर- | तुल्यम्‌- समान 

माथतः) मायोपक्ल्‌ प्रम्‌- 
नास्ति- नहीं है (यह) प्रनादि ग्रनि्वंचनीय 
सवप- सभी माया से कत्पित 
बाह्यम्‌- बाहर दीखने भाति- प्रतीति माचरहै 

वाली  तस्मात्‌-इसलिये 
नस्तु--वस्तु | श्रहम्‌- म (तो) 
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रिवः- कल्याण स्वरूप । 


शिव रूप हूं । 


नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टौ 
देहस्योक्ताः प्राकृताः स्वधर्माः । 
कतु त्वादिशिचन्मयस्यास्ति नाह्‌- 
कारस्यैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्‌ ॥५॥ 


नाहं जटः मे जन्मा 
नहीं ह 

न प्रबुद्धः मे बडा या 
वृद्ध नहीं 

न॒ नष्टः-- ( ग्रतएव 
कभी मेँ) नष्ट नहीं 
श्रा, न हो सक्ता 
ह । (किन्तु) 

प्राकृताः प्रकृति से होने 
वाले 


सत्र धर्माः- जन्म, मर- 
णादि, षड्विकार 

देहस्थ- स्थूल देह॒॒के 
(ही घमं) 

उक्ताः- कहे गये ह 
(मेरे नही) 

कत्र त्वादिः-- कर्तापना, 
भोक्तापन सुखित्व 
दुःखित्वादि घमं 


 । श्रहङ्कारस्यव-म्रहद्धार 
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| 
। 
के ही है भ्र्थात्‌ | न हि- नहीं | 

चिदाभास केही | श्रस्ति-हँ (म्रतएव) 
चिन्मयस्य-णुद्ध चैतन्य | श्रहम्‌- म (तो) 


स्वरूप शिवः- कल्याण स्वरूप 
श्रात्मनः-श्रात्मा के शिव हू । 
= 
जात्मषट कम्‌ | 


मनोबुदढचहंकारचित्तानि नाहं ्‌ 
न च भ्रोत्रजिह् न च घ्राणनेत्रे । 
न॒ च व्योमभरुमी न तेजो न वायु- 
श्विदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥१। 
` मनोबुद्धचयहङ्कार चित्तानि क्योकि अ्रपञ्ची- 
` मन, बुद्धि, ग्रह्‌ कृत पञ्च महाभूतो | 
ङ्ार श्रौर चित्त के मिले हुए सत्त्वांश । 
नाहम्‌-्मे नहीं ह । से एक भ्रन्तःकरण 


| 
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बना है श्रौर उसी 
के व्यापार भेद से 
ये चार नाम षड 
गये है । प्रात्‌ 
सङ्कल्प ~ विकल्प 
करने से मन निद 
चय करने से बुद्धि, 
ग्रह्‌ श्रहं व्यापार 
करने से प्रहुङ्कार 
भ्रोर चिन्तन करने 
से चित्त नाम पड़ 
गया है ।) 


श्रो्रजिह्व -कान श्रौर 


जीभ 


न च-भी म नहीं ह 


` ( इसलिये सुनना 


ग्रौर रस लेना व्या- 


पार भी मेरे नहीं 


ह) 


घ्रारणनेत्रे -नाक श्रौर 


ग्रख 


| नच-भीयै नहीं ह । 


( श्रतएव॒ सूघना 
श्रोर देखना रूप 
व्यापार मेरे नहीं 
है । क्योंकि पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियां भी मप 
ञ्चीकृत पञ्चमहा- 
भूतो के पृथक्‌ पृथक्‌ 
सत्त्वा से बने हुए 
है । मै तो भूत 
कल्पना का भ्रधि- 


| | राणः 


| 
| 
| 


१८ श्रीशङ्घुःरवचनामृतम्‌ 
ष्ठान व्यापक ब्रह्य तथा अ्रानन्दस्वकूप 
ह ।) श्ियः- शिव ह 
व्योमभूमी -- भ्राकाश कषवोऽहम्‌- शिव हू" । 
श्रोर घरती ; | भाव यह है कि मुमु 
नमी म तही ह श्रो को सदा भूत 
. (एवं) भौतिक पदार्थो से 
न तेजः- न भ्रग्नि श्रौर मैपन हटाकर 
त वाथुः-न हवा ही | सच्चिदानन्द शिवं 
(मह) कोटी अआरात्म भावं 
श्रहम्‌-्मेः(तो) से सदा चिन्तनं 
 चिदानन्दस्वरूपः-चेतन्य |. करना चाहिये । 


नवा सप्तधातुनं वा पञ्चकश 
न॒ वाकपाखणिपारे न चोपस्थपाथ 


| 

नच प्राणवर्गो न पञ्चानिलामे 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 

| 
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प्रारवगं :-प्राण, प्रपानः करते के कारण 
समान, उदान भ्रौर श्रपान, उदरस्थ 
व्यान इन पञ्च खाये पीये ग्र जल 
प्राणों का समुदाय को समीकरण के 
न च-- मै नहीं ह कारण समान, कण्ठ ` 


(कयोकियेतो प्रप 
ञमचीकरत पञ्चमहा- 
भूतों के मिले हृए 
रजो अश्च से उत्पच्च 
ग्रध्यात्म वायु के 
व्यापार भेद से पांच 
नाम पड गये ह। 
नाभि से उठकर 


मे रह कर भ्रन्नादि 
का विभाग करने के 
कारण उदानं तथा 
सम्पूण शरोर मे रह 


कर बल प्रदान 


कृयते से व्यान नाम 
पड़ गया है । अत- 
एव) 


नासिका द्वारा मे-मुफ सच्चिदानन्द 


गमन करनेसे प्राणः. 


स्वल्प भ्राता के 


नाभि से नीचे मल- | न पञ्चानिलाः -- प्राणः 


सूत्र का शअ्रघोनयनः 


प्रपानादि पञ्चः. 


२० शरीशङ्भुरवचनामृतम्‌ 


4 
| 


प्राण वायु तथा ये सव स्थूल देह 
नाग, कूम, ककल ही है सूक्ष्म देहे 
देवदत्त ग्रौर धनंजय भी नही, तो भला 
रूपं उपप्राण भी भ्ात्मा मे कंसे रह्‌ 


नहीं है । (क्योकि सक्ते हुं । ) . 
सम भाण्‌, उप- | पको. _ पञ्चको 
प्राण, भ्रपञ्चीकुत- ¦ 
> (भी मै) | 

पञ्च महाभूतो के व 
रजो अंश से उत्पन्न | न वा- नहीं हु (क्योकि 


हये है। मतो भूता- | ` ्र्तमयकोश स्थूल। 
तीत ह ।) शरीर रूप है, प्राण- 
्‌ मय-मनोमय-विज्ञान। 
११ रसः, रक्त, |. . मय कोश सूक्ष्म | 
मास, मेद, मज्जा, 


शरीर रूप है तथा 
र्‌ ं | 
भ्रस्थि श्रौर वीयं प्रानन्दमय कोश्च। 


15, कारण शरीर | 
7वा- नही हं (क्योक्ति| है। मै पल्च कलाः | 


। 
| 


| 


। तीत प्रात्माह्‌।) 
 पाणिपादो--हाथ, पेर 
तथा 

न वाक-वाणी इन्द्रियां 

। भीर्मेनदींह्‌ 

| उपस्थपायू-रिरन तथा 
गुदभीमें 

न च- नहीं ह" (क्योकि 
ये पञ्च कमं इन्द्रि 
थां भी भ्रपञ्चीकरृत 


भि = । 


ध नि 


| 


| 
| 
| 
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पञ्च महाभूतो के 
रजो अंश से बने 
है ।) 
ग्रहम्‌-- (मतो) 
चिदानन्दरूपः-- चेतन 
ग्रानन्द रूप 


शिवः- कल्याण स्वरूप 
शिव हू" 
शिवोऽहम्‌- शिव हु । 


नमे रागद्रेषौ न मे लोभमोहौ, 
मदो नैव मे नेव मात्सयंमावः॥' 

न धर्मोनचार्थोन कामो न मोक्षः 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।(३।। 


१ 
| 
॥ 
। 


९ श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ | 


रागेषो- राग 
दवष 
न मे-मुभः विशुद्ध चैत- 
न्य श्रात्मा मे नहीं 
है ( क्योकि इष्ट 
` वस्तु मे राग ग्रौर 
प्रनिष्ट वस्तु मेंद्रष 
होता है, जा कि 
श्रनलःकरण काधमं 
है । मेराकोईभी 
इष्टानिष्ट नहीं है 
फिर रागद्वेष मुभ 
मे कथो होने लगे 1) 
लोभमोहौ- लोभ श्रौर 
माहु भ्र्थात्‌ि ममता 
भी 


नमे मुभ मे नहीं ह 


(क्योकि -.श्रन्य 


व्यक्ति के पास रहौ 


हई वस्तु को श्रन्याय 
से लेने की इच्छा 
का नाम. लोभ है 
तथा श्रपने पास 


प्राप्त वस्तु की 


ममता का नाम मोह 
है। ये भी मनकै 
ही धमं हँ।भैतो 
ग्राप्त काम भ्रात्मा 
ह । भ्रतः लोभ मोह 


` मुभमे नहीं हो 


सकते । प्रज्ञान जन्य 


भ्रान्ति के कारण 


मनकेधमं मुकफमें 
भान होते थे वे सव 
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प्रज्ञान के साथही फिर ईर्ष्या कंसे हो) 
ष्ट हो गये ।) (शास्र विहित 
मदः-म्रहंकार अथात्‌ कर्मानुष्ठन से घमं 
गव उत्पन्न होता है, जो 
मे मुभ विशुद्ध श्रात्मा अ्रथं श्रौरकामका 
मे (कभौ भी). जनक है एवं 
न एव- नहीं रा सकता निष्काम भाव से 
(क्योकि यह तो किये जाने पर म्रन्तः- 
ग्रनात्माभिमान से करण शुद्धि का 
हुभ्रा करता है) कारण है । वह्‌) 
सात्संभावः -- ईर्ष्या | न धमेः--धमं भी मुः 
भाव (शीमुममे), मे नहीं है (यह भी. 
नेव- नहीं है (क्योकि | ` कमं जन्य होने से 
यहु परोत्कषं को न | विकारी पनकादही 
सहने के कारण हुप्रा | है, मः निविकार 
करता है, मुभसे ग्रात्मा का नहीं है) 


। भिन्न कोई नहीं है । श्रथः-- धनः, पत्रादि इस 


२४ । शरीशद्कुरवचनामृतम्‌ | 


लोक तथा त्रिविध दखों की, 


लोक के विषयों को निवृत्ति तथा परमा- | 
प्रथं कहते है, वह्‌ नन्द की प्राप्तिरूप 
प्रथं भी मोक्ष भी मुभ 
न च-- (मुभे भ्रावर्यक) | न- नहीं चाहिये (क्योकि 
नहीं है म नित्यमुक्त) | 


कामः--शरीरेन्द्रियों मे | चिदानन्दरूपः-- सच्चि- | 
्रधिकाधिक विषयों के | _ दानन्दस्वरूप १.3 
भोगने की शक्ति तथा | शिवोऽहम्‌--शिव हू | 
तज्जन्यसुख को काम कहते शिवोऽहम्‌- शिव इ, 18 
, वह काम भी मुभे (जव मुञ्षमे वन्धन | 

न- नही चाहिये (क्योकि | ही नहीं तो मुक्ति 

म सुखरूप ह") की क्या ्रावद्यकता 
मोक्षः- कारण सहित है ।) 

न पुण्यं न पापंन सौर्यं न दुःख, 

| न मन्तो न तीथं न वेदो न यज्ञः । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्रहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता, 


चिदानस्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।।४। 


न पुण्यम्‌-मुभमें पुण्य 


नहीं एवं 


न पापम्‌-पापभी नहीं है 


(क्योकि शास््रवि- 
हित कर्मानुष्ठान से 
पुण्य तथा शास्त 
निषिद्ध कर्मानुष्ठान 
से पाप होता. दहै। 
जव मुभ विशुद्ध 
भ्रात्मा में कतुत्व 


नही, तो कमेजन्य | 


पुण्य पाप सुभे 
कंसे रह सकंगे । 


एवं मुभमें 


त सौख्यम्‌- श्रनुकूल 


पदाथं की प्राप्ति 
तथा उपभोग जन्य 
सुख भी नहीं है । 


न दुःखम्‌ -- प्रतिकूल 


पदार्थं की प्राप्ति एवं 
तदुपभोग जन्य दुःख 
भी मुभमे नही है । 
(क्योकि ये भी 
साभास श्रन्तःकरण 
के ही धमै, मुम्‌ 
निविकार श्रात्मा के 


न ++ 7 प १ 


| 
क | 
२६ श्रीश द्ुरवचनामृतम्‌ 
| 
| 


नहीं है । ) ये. मन के परिणाम 
न मन्त्रः-मेरेलियेकोई| रहै) 

मन्त्र नहीं भोज्म्‌-- प्रिय श्रादि 
न तीर्थ तीथ नही : वृत्ति की उत्पत्ति के 
न वेदः वेद नहीं एवं | निमित्त इष्ट वस्तु 
न यज्ञः यज्ञ भी नहीं नहीं हुं अथवा प्रिय 


ह (क्योकि ये सव श्रादि मनोवृत्ति में 
साघन श्रपविच्रको 


? मेँ 
पवि करते हं । र प्रानन्दाभास भ 
सदा पवित्र--शुद्ध नही ५ ( किन्तु 
लात स्वश्प ह । | =+ अतम्बका व 
अतः ये सव मुभमें म्ब भूत सुखम | 
नहीं है ) ह । 


श्रहम्‌-- (ग्रतएव) मै | न भोक्ता- भोक्ता भी 
भोजनम्‌-- प्रिय, मोद म नहीं ह (क्योकि 

तथा प्रमोद वत्तिभी सुखदुःखादि भोगका 
तवव नही हुं (क्थोकि। आश्रय ही भोक्ता 


"ण ग 
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कहलाता हैः सुखादि चिदानन्दरूपः-- ` चेतनः 
का .साक्षी भोक्ता ग्रानस्द स्वरूप 
नहीं कहा जाता । | हछिवः-कल्याण इ + शिव 
ग्रतः साभार अ्रन्तः 
करण ही भोक्ता हे । 
च तो भोक्ता, भोज्य शिबोऽहम्‌--शिव मेह 
श्नौर भोजन इस (इस प्रकार मुसुकुमरो 
त्रिपुटी का साक्ती को सदा चिन्तन 
शुद्ध चेतन हु ।) करना चाहिये । ) 
न से भत्युर्धानमे जातिसेदः, 
पिता नेव मे नेव माता न जन्म ' 
नबम्धुनं भिन्नं गुरर्नेैव शिष्यः, 
चिदानन्दरूपः हिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥*५॥ 
मे- मुभ नित्य ग्रमर | मुत्युश्ञङ्ा-- मरते की 
| आत्मामं र्धा 


प्रहम्‌-ये हू 


२८ भीशङ्करवचनामृतम्‌ 


न- नही है, क्योकि भी 
प्राण वियोग का न चहीं है । 


नाम ही मरण है। (क्योकि यह जाति 


मुभमे प्राण का | भेद भी स्थूल देह मे 
सयोग ही न हृभ्रा| ही है, सूक्म देह 
तो फिर प्राण | तथा कारण देहे 
वियोग कंसे हो भी नहीं है, तो फिर 
सकेगा । भ्रतः स्थूल देहातीत श्रात्मा में 
देह का ही मरण कंसे जाति भेद रह्‌ 
होता है । एवं) सकता है 

मे- मुभ व्यापक भ्रात्मा पिता-पिता-जनक भी 
मे नेव- मुभ नित्य प्रात्मा 

जातिभेदः मनुष्य, पशु | के नहीं है । एव 
पक्षी श्रादि या माता-माता-जननी भी 
नरह्यण, क्षत्रिय | न नेव- मेरे नहीं 
इत्यादि जाति भेद (क्योकि जो जन्य 


¢ ०७००७ 
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है उसी के जननी- 


जनक हो सक्ते है 


ग्रतः ये भी देह के 
ही हँ, भ्रात्मा के 
नहीं । ) 


न जन्स- मेरा जन्म भी 
नहीं होता (क्योकि , 


जन्मने बाले की 
निचित मृत्यु हे। 
मै तो भ्रजन्मा- 
श्रविनाशी नित्य 
म्रात्मा हूं । ) 

न बन्धुः- मेरे भाई भी 
तहीं रहं (क्योकि 


समान माता पिता 
से उत्पन्न हृए व्यक्ति 


का ही भाई हो 
सकता है । मुभ 
ग्रजन्मा का नहीं) 


न मिन्रम- मेरे मित्र 


नहीं हं । (क्योकि ` 
परस्पर हितचितक 
का नाम मित्रहै। 
श्रतएव मेरे शत्रु भी 
नहीं हं । न मेरे 
कोई हित - भ्रहित 
चिन्तक हं न 

किसीकाह,मेतो 
उदासीन भ्रात्मा 


ह । 


गुरः-हित का उप- 


देशक, मागं ददाक 


६० शरीशङ्कुरवचनामृतम्‌ 


एवं प्रतः ) 

शिष्यः- गुरु भक्त रूप 
शिष्यभी 

नेव- मेरे नहीं. हे 
(क्योकि श्रहितीय | शिवोऽहम्‌ -शिव ही गै 


चिदानन्दरूपः - चेतन 
्रानन्दरूप 


प्रात्मा मे गुरुत्व ह॒ । 
शिष्यत्व भी श्रज्ञान | शिवोऽहम्‌ - शिवः हीमे 
से कल्पित ही हैँ । ह) 


प्रहु निनिकल्पो निराकाररूपो, 
, ` विसरव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि । 

सदा मे समत्वं न मुदितिनं बन्धः, 
चिदानन्दरूपः . शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥६।। 
भ्रहम्‌- म विशुद्ध चैतन्य का विषय नहीं हू 
मायातीत श्रात्मा (वयोकि कुछ विशे- 
निविकल्पः -- विकल्प षण होने पर ही 
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कल्पना हौ सकती 
है 1 निविशेष में 
कोई कल्पना नाम, 


रूप, गुण, क्रिया 


सम्बन्ध इत्यादि को 


वनायी नहीं है । ) 
तथा 


निराकारर्पः-- भ्राकार 


ला भी म नहीं 
(क्योकि माया 

के कायं भ्राकाशमें 
भी आकार नही है, 


तो मायाधिष्ठन | 


चेतन मे भ्राकार 
कैसे हो सकेगा । मै 
तो श्राकाशादि में 


भी ) 

विभः व्यापक हू ` 
म्र्थात्‌ 

सर्वे ल्ियाणि - व्यष्टि 
रूप से सभी इन्द्रियों 
मेतथा 


स्वत्र-समष्टिखरूप से 


सभी देशकाल में 
व्याप्य- व्याप्त होकर 
स्थित ह । ( कायं 
की ्रपेक्षा कारण 
व्यापक माना जाता 
है । इस प्रकार 
सम्पणे जगत्‌ का 
उपादान कारण 
माया है ओरं वह्‌ 


माया भ्रपने काय 
भूत, भौतिक पदार्थो 
मे व्याप्त है पर। 
माया भी तो ब्रह्य 


के किसी एक देदा 


मे ही है! यहां पर 
निरवयवमेंदेश की 
कल्पना समाने के 
लिये है, वस्तुतः 
# नीव) 
सदा-सदा तीनों काल में 
मे मुभ शुद्ध चेतन में 
समत्वम्‌-- समभाव है 
( विषमता की गन्ध 
मात्र भी नहींहै।) 
न सुक्तिः-- मुममे मुक्ति 
नही है। (क्योकिमें 


नित्य मुक्त प्रात्मा 
मे श्रज्ञान से कतु - 
त्वादि वन्धन प्रतीत 
होता था । जब मभ 
चिन्मात्र भ्रात्मा में 
प्रज्ञान ही नहीं है 
तो फिर) 
न॒ वन्धः-वन्धन भी 
नहीं । (जब वन्धन 
हींदहै, तो म॒क्तिकी 
भी क्या ्रावर्यकता 
श्रत: नित्य मक्त ्रात्मा 
मे बन्ध तथा मोक्ष 
कल्पित है । ) 
चिदानन्दरूपः-- चेतन, 
ग्रानन्द 
शिवः- कल्याण स्वरूप 
शिवह 


सदा मुक्तरूप ह, | शिवोऽहम्‌ मे रिव ही हं । 
७@ र 


॥ ओीगुर्व्टक्तम्‌ ॥ 


क्षरीरं सुरूपं तथा वा कलत्र, 

यरदचार चित्रं धनं मेरुतुल्यम्‌ । 
गुरोरङघिपद्य मनश्चेन्न लग्नं › 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥१। 
कलच्रं धनं पुत्रपौत्रादि कीर्तिः, 

गहं बान्धवाः जातिमेतद्धि सवम्‌ । 


 गुरोरङ्ध्िषद्य मनश्चेन्न लग्नं, 


ततः कि ततः कि ततः छि ततः क्रम्‌ ॥२॥ 
षडद्धादिवेदो सुखे शास्त्रविद्या, 
कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति । 
गुरोरङ्धिपद्य मनव्चेन्न लग्नं, = . 
ततः {कि ततः ¶कि ततः {क ततः किम्‌ ॥३। 
विदेशेषु माध्यः स्वदेशेषु धन्यः, = 
सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः । 


( ख ) 

गुरोरङ्घ्िपद्य सनश्चेन्न लग्नं, ` 

ततः [कि ततः किं ततः कि ततः क्रिम्‌ 1\४॥1 
क्षमामण्डले भुपभ्रूपालवृन्देः, 

सदासेवितं यस्य वादारविः 
गुरोरङध्रिपद्य मनश्चेन लग्न, 

ततः क्रि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥५।। 
यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात्‌ , 

जगद्रस्तु सवं करे यत्प्रभावात्‌ । 
गुरोरङ्ध्िपष्य मनश्वेश्च . लग्नं , 

ततेः कि ततः कि ततः रि ततः किम । ६।। 
तभोगेनयोगेन वा वाजिराजौ 

न कान्तामुखे नव वित्तेषु चित्तम्‌ । 
गुरोरङ्ध्रिपदम मनश्चेन्न लण्तं , 

ततः कि ततः क ततः कि ततः किम \\७।} 
भ्ररण्ये न वा स्वस्य गेहे न कायं, 


(ग) 


न देहे मनो वतेते मे त्वनर्घ्ये । 
गुरोरङघ्िपद्य मनश्चेन लग्नं : 

ततः ¶क ततः {कि ततः ¶{क ततः किम्‌ ।\८॥ 
श्रनर््यारि रत्नानि सुक्तानि सम्यक्‌ 
 समालिद्धिता. कासिनी' यासिनीषु \ 
गुरोरङ्घ्रिपदम ` मनरचेज लग्नं , 
` ततः कि ततः कि ततः कि" ततः किम्‌ ।\&१ 


। 


गुरोरष्टकं यः परेसपुण्यदेही , 

7 यतिभुषतिङनेह्यचारौ च गेही । 
+ पदं ब्रह्मसंज्ञं, ` 

| गुरोरुक्तवाक्ये सनौ यस्य लग्नम्‌ ॥१० 
| 

| 


|। इति श्रीगुरवष्टक समाप्तम्‌ ॥। 





क जरण काकण 
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